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॥ शीगणेशाय नम: ॥ 


भजनामृत 





ALB 


AEA पुष्प 
श्री राणोसती महोत्सव श्री श्याम महोत्सव 
मंगसर वदी ९ पोह सुदी ११ 
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प्रकाशक 


श्री राणीसती-श्यामभक्त मंडल 
कार्यालय : भालोटिया सिल्क हाउस 
फाटक सुखलाल साह 
वाराणसी I 
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दो शब्द 


राणीसती महोत्सव के परम पुनीत अवसर पर “भजनामृत 

का अष्टम पुष्प श्री श्याम महाश भु एवं श्री राणीसती ab AA 

कमरों में सादर अपित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा दै । हमें आशा 
ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप महानुभाव इससे अवश्य लाभा- 
न्वित होंगे । कलियुग में मायारूपी संसार से पार उतरने के लिए एक 


मात्र कीर्तन ही सरल साधन है । | 


श्री 


पुस्तक में भजनों का संकलन सभी की रुचियों को ध्यान म 
। जिन सज्जनों ने इसमें सहयोग दिया हैं उनके 


हम हृदय से अभारी < । हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी उनका 
सहयोग मिलता रहेगा । अल्प समय के कारण पुस्तक में कुछ कमियां 

एवं त्रुटियों का रह TTT स्वाभाविक है। हमें आशा है कि पाठकवुन्द 

सुधार कर पढे और हमें क्षमा करेंगे । | 
इस भजनावली का समस्त व्यय बनारसी साडी के प्रतिष्ठित प्रति- | 

छान 'सुरुचि' ने प्रदान किया है, एतदर्थ हम उनके कृतज्ञ है । । 
| 


इस पुस्त 
रखते हुए किया गया है 


प्रकाशन समिति 
श्री राणीसती-श्यामभक्त मण्डल-वाराणसी 





> 
sa 
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॥ श्री ॥ 
श्रीगणेश वन्दना 


दोहा :--प्रथम मनाउ गणपति, विघ्न हरण महाराज । 

मातः शारदा कंठ पे, आय विराजो आज II 

म्हारा लाडला विनायक हो, अर्ज म्हारी आज सुणो 
आज सुणो देवा आज सुणो।टेरी। 

रणत भवन से आया विनायक, सिद्ध करो सब काज । 

सारा पहली सुमिरां थाने, सबकी राखो लाज ॥ 
TAS 

आशतोष के पुत्र लाडले, आदि देव महान। 

सुर नर मुनि सब ध्यावे थाने, आय वढावो म्हारो मान ॥ 


मूषक की थारे सजे सवारी, परशु हाथ विशाल I 
पगों में नूपुर गले में माला, चन्द्र विराजे भाल ॥ 


म्हारा ७७७७७ e 
ऋद्धि सिद्धि थारे चॅवर डुलावे, मोदक भोग लगावे । 


“भक्तमंडल” थारी आरती गावे, शंख मृदंग बजावे ॥ 


एक दन्त भुज चार गजानन, वुद्धि भाग्य विधाता । 
“दामोदर” चरणां को चेरो, सुण रिद्धिसिद्धि के दाता ॥ 
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॥ श्री ॥ 
श्रीगणेश वन्दना 
दोहा 
दुन्दाला दुःख भज्जना सदा उजाला वेश। 
सारा पहली सुमिरियो गोरी पुत्र TA 
स्थाई 
शुनक झुनक पग नेवर वाजे गजानन्द नाचे। 
गजानन नाचे विनायक गणपतिजी नाचे।टेरी। 
अन्तरा 


मूषक वाहन सुण्ड सुण्डाला एक दन्त साजे। 
. गल पुष्पन को हार विराजे कोटि काम लाजे ॥१॥ 


पिता तुम्हारे हैँ शिव शंकर नान्दीशवर साजे। 
मात तुम्हारी हैं श्री गिरिजा सिंह चढ़ी गाजे॥२। 


विघ्ननिवारण मंगलकारण राजनपति राजे। 
“तुलसीदास” गणपतजी ने सुमर्‌यां दुःख दारिद्र भाजे ॥२॥ 
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गुर चन्दना 
Ti गुरुविष्णु: गुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म, तस्मे श्री गुरुवे नमः II 
कर सेवा गुरु चरणन को, युक्ति यही भव तरणन की IŠ 
शुरु की महिमा है भारी, वेग करे भव जळपारी। 
विपदा हरे यह तन मन UI 
मन की दुविधा दूर करे, ज्ञान भक्ति भरपुर भरे। 
भेद कहे शुभ करमन AŠ 
गुरु दयालु होते हैं, मन के मेल को घोते हैं। 
मोह हटावे विषयन को ॥टेर॥ 
भेद भरम सब मिटा दिया, घट में दर्शन करा दिया | 
केसी लीला दशन की ॥टेर॥ 
“भक्तमण्डल” नित गुण-गावे, गुरु चरणों में झुक जावे । 
करू वन्दना गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की ॥टेर॥ 


j 
4 
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भजन 


|. पवन पुत्र हनुमान, लंका जाय सीया सुधि ल्यायो55 | 
यो महावोर बलवान, राम को दूत अमर पद पायोऽऽ ॥टेर॥ 
वानर दल असमर्थ भयो, सिन्धू ने लाँधण ताई। 
तब हनुमान सुमिरी रघुनन्दन, एक छलांग लगाई ॥ 
झट जा पहुंच्यो लंका में, सीता को पतो लगायो ॥ 

राम को ga 
दे मुँद्री सीता माता ने, रुद्र रूप दिखलायो। 
बाग उजाड्यो अक्षय ARA, हाहाकार मचायो॥ 
राक्षसदल संहार कियो, रावण को वंश नसायो॥ 

राम को दूत*****- 
भरी सभा में जाकर, रावण को दर्पं मिटायो। 
छार बना कंचन नगरी, राम नाम जस गायो ॥ 
सीता से चूडामणि ले, झट रामा दल में आयो॥ 

राम को दत्‌ ..... ७ 
मेघनाद छल बल कर हार्‌यो, शक्तिबाण चलायो । 
सत को मान कर्‌यो लक्ष्मण, तब मूछित रूप वणायो॥ 
धौलागिरि से बृंटी ल्या, लक्ष्मण ने चेत करायो || 


भक्तमण्डल' निर्भय होकर, सत कमं की ज्योति जगा ले। 

सहाय करेगा महाबलो, तू राम नाम जस गा ले॥ 

“दामोदर” तन्मय होकर, चरणां में चित्त लगायो॥ 
राम को दतः ° 


_ an 


९ 
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हनुमान वन्दना . 
स्थाई 
पवन सुत तूँ मेरो दूध लजायो। 
अन्तरा 


मारू धार फाट जाये पर्वत, ऐसो दूध तने प्यायो। 
वो तेरो तेज कहाँ गयो हनुमत, उगतो सूरज छिपायो ॥१॥ 


ऐसो ही राम तेरो ऐसो ही लक्ष्मण, जो तने पायक बनायो | 
मात सिया ने रावण ले गयो, तू क्यों मुख दिखलायो ॥२॥ 


लंका जाय कर क्या क्या कीनों, खाली ही चल्यो आयो । 
धरी क्यों ना लंका शीण के उपर उत्तराखंड बयो ना धायो॥३॥ 


इतनी वात सुनी हनुमत ने, नेन रोष भर ल्यायो । 
परव को पश्चिम कर देऊ, तो अञ्जनी तेरो जायो ॥४॥ 


बाग उजाड्यो माता नगर जलायो, अक्षय मार गिरायो | 
मात सिया ने केसे ल्यातो, हुक्मा राम को ना पायो IKI 


१० 
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शंकर वन्दना 
स्थाई 
शंकर की जटा से बहती है गंगा, और वामाङ्गे जगदम्बा |! 
अन्तरा 


हे नन्दी गण असवारी, और गल सपन को हार। 

अंग विभूति रमाए हुँ, शिव कानों में मुद्रा डार। 
मस्तक पर जिनके सोहे है चन्दा ॥१॥ 
और ag" 

कमनीय कमण्डल राजे, और खप्पर त्रिशूल | 

आक घतुरा भोग लगत है, हो भक्तन अनुकूल । 
दुखियो के संकट हारी, पिये भंगा ॥२॥ 
और बामाङ्ग `°" 

हे अविनाशी केलाशी, भूतादिक लीये संग। 

सबसे kelas नाचत है शिव बाजे ढोल मृदंग । 
इस अद्भुत छवि वर्णन को, थके ब्रह्मा ॥३॥ 
और वामाङ्गे `°" 

दिये आशुतोष असुरन को, और देवन को वरदान | 

“स॒त्य' काम को भस्मित कर, चूर किया अभिमान I 
कहे 'देवकीनन्दन' अंगा, करो चंगा ॥४॥ | 
और बामाङ्गे "`" 
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तर्ज--गंगा मेया A जब तक ये पानी I 
| स्थाई 
भोला बम वम भोला! 
ओ बम बम भोला तेरे घाम आता TI 
तेरे चरणों में, शीश नवाता Si 
अन्तरा 
पुन्य सावन महीने मै आई। 
गंगाजल भर काँवड़िया चढाई ॥ 
तेरा ध्यान धरू, में तेरी पुजा करू | 
तेरी मस्ती में हर पल में गाता र ॥१॥ 
तेरे दर पे में चला आ रहा हूँ। 
गीत भक्ती के में गा रहा हुँ॥ 
तेरी माला जपं, में तेरा ध्यान धरू । 
तेरे गीत में तुझको सुनाता TŽ RI 
बीच मझधार में में पड़ा हूँ। 
तेरी आस लिये में खड़ा हूँ॥ 
उठी मन में उमंग, बना लाया में भंग | 
लोटा भर भर के तुमको चढ़ाता रहं ॥३॥' 


E | 
त 
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शक्तिवन्दना 


: पेचा राजन बाँघे"***** (मारवाड़ी) 


जय अम्बे जय जय जगदम्बे, जय दुर्गे महाराणी, 
राणीसती को रूप धरयो माँ, देख टावरां कानी ॥ टेर॥ झु 


ऋषि मुनि और ज्ञानी मैया, तेरो ध्यान लगावे है 
बेद पुराण उपनिषद मैया, तेरो ही गुण गावे हैं॥ 
ब्रह्मा विष्णु शंकर 5 5 भी आदि शक्ति मानी ॥ जय"-- 





सतयुग में तूँ लक्ष्मी, त्रेता में सीता राणी। 
द्वापर में तूँ बणी राधिका, कलियुग में सतीराणी॥ 
छिन में रूप अनेक धरे, तेरी माया जाये न जाणी || जय*** 


शुम्भ निशुम्भ विदार॒या मेया, देवन को संताप KA 
शिव को खप्पर भर दियो छिन में, अन्नपूर्णा को रूप धर्‌यो। 
सिह सवारी करती मेया, महिमा सव जग जाणी ॥ जय'-- 


“भक्तमण्डल” की नैया मैया, अब तो पार लगा दे। 
“दामोदर” के मन में मेया, भक्ति की ज्योति जगा दे ॥ 
झूँझनुवाली कर रखवाली, दादी सतीराणी ॥ जयः-- 
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दुर्गा वन्दना 
त्ज--गरीबों aga (fre दस लाख) | 


हमारी भी सुनो हे मात भवानी, 
हम तेरे ही वच्चे हैं जगत महाराणी॥ टेर॥ 


तेरा आसरा छोड़ के मैया और कहीं नहीं जायेंगे, 


भखे प्यासे रह करके भी तेरा ही गुण गायेगे, 


पलक उघाडो देखो, खड़े तेरे हारे माँ, 
कर दो दया की दृष्टि, पड़े तेरे द्वारे माँ, 
चरणों में आया तेरे, मुसीबत के मारे माँ 
मुसीबत के मारे | 
-केसे हम गुजरान करे माँ, नहीं तेरे से छानी॥ १॥ 
सिंह सवारी करती मेया, केसी छटा निराली है, 
तूं ही शारदा तूँ ही लक्ष्मी, तँ ही महाकाली है, 
शुम्भ निशुम्भ जेंसे, तूने संहारे माँ, 
रक्तबीज महिषासुर को, तूने ही मारे माँ, 


देवों के संकट सारे, तूने ही टारे माँ, 


तूने ही टारे। 
तेरा यश है उज्ज्वल निर्मल, ज्यों गंगा का पानी ॥ R || 
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ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति मानी है, 
जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, वेद पुराण बखाणी है, 
शक्ति से सेवा होवे, शक्ति से ही दान है, 
शक्ति से ही विजय होवे, शक्ति से ही मान है, 
शक्ति से ही सारो रचना, शक्ति कल्याण है, 

माँ शक्ति कल्याण है। | 
बिन शक्ति के तीन लोक A, बचा न कोई प्राणी ॥ ३॥ 


कण-कण में देखी है मेया, तेरी ज्योति समाई है, 

भीड़ पड़ी जब भक्तों में, तू दोड़ी-दौड़ी आई है, 

हमारी पुकार सुनो, दरश दिखाओ माँ, 

आशा लगाये वेठे, क्यूँ तरसाओ माँ, 

अव तो करो ना देरी, हिबड़े लगावो माँ, 
Ras लगावो | 

“देवकीनन्दन” कहे मात अब, कर दो मेहरवाची II V II 
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. भजन 
स्थाई 


नीले घोड़े हो असवार, आवेगो मेरो लखदातार, 
दातार-म्हारा दाता रे उभारयो भारी तेरे नामको | 


अन्तरा 


रात ग्यारस की आइ म्हारा दाता, थारी ज्योत जलाइ रे | 
चाली आधी रात म्हारा बाबा, क्यां में देर लगाइ रे | 
तेरी बाट उडीकत दुःख की मारी, आंख बहावे म्हारी नोर ॥१॥ 
भोला भाला टावर तेरा, नहीं कोई ने जाणेर | 
भीड़ पड़ी जद तने बुलावे, तेरी महिमा गावे रे। 
मन में म्हारे ठाड घणी है, तूं ही बँधावे म्हाने घोर IRI 
टग टग नीलो चाले रे ठुमकतो, पगल्यां घूँघर बाजे रे | 
मांड ah चढ़ वेट्यो म्हारो बावो, हनुमन्तो भी सागे रे | 
पहुच गया TI के घर कोई, होके बडो हो अधीर 
देर भई दोड्यो चल्यो आयो अब दर ना बंबरानो रे 2 
कांई कांई पीर थारें मनडा मांई; सारी म्हाने बताओ रे | 

` आरा सुखडा म्हारा सुख है, कोई थारी पीर म्हारी पीर ॥४॥ 
जग से न्यारो दानी म्हारो बावो, सबका ही भंडार भरे | 
SAT उवारे पार लगावे, भक्तां रो कल्याण करे | 

कोई 'मनहर' मन पर ओढ़ लियौ है श्याम नाम को चीर ॥५॥ 
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सांचे दरबार में कद से खड्यो हूँ, दाता मेरी अर्ज सुणो | 

थे तो दीनानाथ कुहावो, नैया पार करो ॥ दाता मेरी० 
वेद भी गावे पुराण भी गावे, गावे साधू सन्ता । 
वेदव्यास भागवत में गावे, गीता के भगवन्ता ॥ नैया० 
तुलसी खातिर बण्या रामजी सूर के बालगोविन्दा | 

कबीर थाने निर्गुण गावे, मीरा नागर नन्दा || नैया० 
मात कोरल्या के रघुनन्दन, नन्दबाबा का छड्या | 
अहलवती के श्याम लाडले, लेवां थारी बलेया ॥ नैया० 
'भक्तमण्डल' थारी शरण में आयो, दामोदर ने ल्यायो । 

चरण कमल को लियो आसरो, हषे हर्षं गुण गायो || नैया० 


| 
| 
श्री श्याम वन्दना 
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ज्योत का भजन 


जलती रहे खाटू वाले, ज्योत तेरी जलती रहे ॥टेर॥ 


किसने बाबा तेरा भवन बनाया, किसने चँवर डुलाया ॥ 
भक्तों ने बाबा तेरा भवन बनाया; सेवक चँवर डुलाया ॥ 
केशर चोला बाबा अंग विराजे, चंदन तिलक लगाया ॥ 
ध्वजा नारियल सवा रूपया, थारे भेंट चढाया ॥ 
मावखन मिश्री का भोग सजाया, तेरे भोग लगाया II 
दूर-दूर से यात्री आकर, चरणों में शीश नवाया ॥ 
नौरंगशाह वावा दर तेरे आया, नौबत द्वार चढ़ाया ॥ 
श्यामबहादुर ने ध्यान लगाया, अपने पास बुलाया || 
भक्तमण्डल बावा दर तेरे आया, आकर शीश नवाया ॥ 
जलती रहे खाटू वाले, ज्योत तेरी जलती रहे॥ 
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श्री राणीसती का ज्योत का भजन 
राग- तावडा 
आँखड़ली खोलो क्यू ना ए, दादीजी म्हारा बोलो क्यू ना ए, 
में करा ध्योवना दादी माँ, थारी ज्योत जगावां ए, ॥१॥ 
चन्दा तेरी चांदनी सजी छिप गई बांदल माय | 
पूर्व जन्म का कर्‍योड़ा पाप सब छुप जाय भंजनां मांय ॥२॥ 
रत्नजडित माँ बण्यो सिंहासन, अद्भुत है दरबार | 
गले बीच थारे हार सज्यो है, हीरा जडया अपार ॥३॥ 
लाल-लाल माँ चूडो सोहे, लाल चुन्दड़ है asi 
लाल टीको थारे माथा में सोहे, माँग में हिंगळू छाल ॥४॥ 
लाल गुलाब को गजरो सोहे, बेसर में हीरा लाल | 
शुद्ध भाव से भजन करे तो दादी कर दे निहाल ॥५॥ 
ये हो माता सत की दाता, सत्य की. विजय करासी | 
प्रेम भाव से ज्योत जगावो, तो दादी जल्दी आसो ॥६॥ 


'भक्तमण्डल थारी रात जगावे, निश दिन शीश - नवावें | 
सवा रूपयो ध्वजा नारियल, ले थारे भेट चढावे ॥७॥ 
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तर्ज--उड़ उड़ रे म्हारा काला रे कागला""" 


सुणोजी सुणोजी म्हारा खाटू रा घणियां | 


कद म्हारे मण्डल में TITAS I) टेर॥. 


साँवली सूरत थारी लागे म्हाने प्यारी। 
कद RA सुरत दिखाओला55॥ १॥ 
जन्म जन्म से जोवां थारी बाटड़ली। 
जोतां जोतां दुखे लागी आँखड़ली ॥ 
कद म्हारी आँखड़ली शिलावोलाऽऽ॥ २॥ 
भवसागर में गोता खावां। 
डूबता उतरता थारा गुण गावां॥ 
कद म्हारी न्यावड़ी ने पार लगावोलाऽ5॥। ३ ॥ 
जन्मत मरत दुसह दुःख होई। 
मोह माया में उमर खोई॥ 
कद थारी माया से पिण्ड छुड़ावोलाऽ || V II 
सुण म्हारा सुगना तूं खाटू SMI 
श्यामघणी ने म्हारी पीर बताजे॥ 
कद म्हारी पीर मिटावोलाऽऽ॥ ५॥ 
* भक्तमण्डल” थारी करें सेवकाई | 
. दामोदर” दाता टेर. लगाई॥ 
कद म्हारी आस पुरावोलाऽऽ॥ S 
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भजन 
तर्जे--राजा Iran हु 
खाट वाले तेरी आस. लगाई 
इस दुनियां से हार गयो में, अब तो. लाज बचाई ॥ टेक ॥ 


गणिका तारी, शबरी तारी; तार्‌यो सजन कसाई। 
सेन भक्त का सांसां मेट्या, तारो मोरांवाई II 


जव नरसीलो टेर लगाई, सांवल सा वन आयो] 
ठाट बाट से भात भरायो, नरसी की लाज बचाई ॥ 


भरो सभा. में दुष्ट दुंशासन, ऐसी धूम मचाई i 
चीर बढ़ाकर द्रु पंदसुता की, हारी बाजी जिताई॥ 


खम्भ फाड प्रहलाद बचायो, नरसिंह रूप बणायो | 
हिरिणाकुश ने मार गिरायो, भक्त की जान बचाई ॥ 


“भक्तमण्डल” शरणागत हो, दातासे टेर लगाई। 
“दामोदर” की लज्जा राखो, राधा कृष्ण कन्हाई II 
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भजन 


त्जे--महारें सुसरोजी रे मांडी गणगौर*****- 

योतो चान हे तरवार. दुनिया आवे बारम्बार, 

आपां खाटू के दरबार A, चालांए सजनी-चालांए सजनी, 

हिलमिल श्यामजी रा गुण गास्याँ॥ टेर॥ 
` पिया चालोजी परभात, म्हारी बोल्येडी है जात। 

आपाँ खाटूजी में जागरणो, करास्यां जी रसियाऽऽ॥ 

खाटू धाम है सुहाणो, बठे श्याम कुण्ड रो नहाणो । 

आपां श्यामकुण्ड में, नहाकर दशान पास्यां ए सजनी$5 ॥ 


मन्दिर मकराणे रो राजे, ज्यामें श्याम धणी विराजे | 
आपां लखदाता रे भेट, चढास्यांजी रसीयाऽऽ॥ 


“a 


पिया “भक्तमण्डल” में चालो, आयो अहलवती रो लालो | 
आपां “दामोदर” रा भजन, सुणास्यां जी रसीया55 || 
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भजन 
तर्जे--नथनियां ने हाय राम वडा दुःख दीन्हा-*"*"" 
थारी महिमा अपार बाबा जाणी न कोई। 
जाणी न: कोई, पिछाणी न. कोई ॥ ठेर ॥ 
जहर कटोरो राणाजी खिणायो, अमृत जाण मोरा गटकायो | 
अमृत हो गयो केया, जाणी न कोई॥ १॥ 
सपे पिटारो राणाजी खिणायो, हार जाण मीरां गले लगायो । 
हार बण गयो केया, जाणी न कोई॥२॥ 
नग्न करण ने दुशासन धायो, द्र पदसुता को चीर बढायो | 
चीर आयो कठे से, जाणी न कोई॥३॥ 
तुलसीजी वृन्दावन आया, धनुष बाण ले दश कराया ॥ 
धनुष आयो कठे से, जाणी न कोई॥३॥ 
वयामबहादुर खाटू आया, आधी रात ने पट खुलवाया । 
ताली आई कठे से, जाणी न कोई॥५॥ 
काशोरामजी काशी आया, श्याम नाम का रस बरसाया 
रस आयो कठे से, जाणी न कोई॥६॥ 
“दामोदर” ने भजन बणायो, राणीसती श्यामभक्त मण्डल गायो 
बाणी आई कठे से, जाणी न कोई॥७॥ 
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भजन 


तर्ज--( जल्ला मारू) म्हें तो थारा डेरा-निरखणःआई””"””" 
गिरधारीलाल म्हेँ तो थारे चरणां री रज चावां जी; : 

` म्हारा मदन गोपाल, म्हारा नन्दजी का लाल 5555 
NT थारे चरणां री रज चावाँ हें गोपाल ॥ टेर॥ 
बनवारी लाल गौतम नारी चरण रज देकर तारी हो, | 
दोन्यो सुरपुर घाम, aa अबला रो मान॥१॥ 
नन्दकुमार केवट थारा, चरण पखार कर तर्‍योजी SS, 

लेगो कुटम्ब परिवार, उतर्‌यो भवसागर के पार ॥ २ ॥ 
दशरथ लाल चरण कमल को, सेवा बजरंग कीन्हीं हो, 
मान्यो भरत समान, पूजे जग हनुमान ॥ ३ ॥ 
कौशल्या नन्दन चरण पादुका, भरतलालजी पूजी हो । 

जग रटे राम राम, राम रटे भरत नाम॥४॥ 
लखदातार “राणीसती-श्यामभक्त मण्डल! शरणो लिन्योजी, 

देवो चरण रज दान, “दामोदर” ने भगवान ॥ ५ ॥ 


क ng 
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== 


भजन 


दोहा--झूंठ कपट को छोड़ दे; मत कर मन में सोच | 
इ१यामा चरण में ध्यान धर, छोड़ सभी संकोच II 
51 अस्थाई 
घनश्याम बुलावे, झूला-झलत्त- चालो बाग, में ॥ टेर॥ 
अन्तरा 
झलन चालो वाग में, सज सोलह सिणगार॥ 
॥ मेरा प्रभु जी ॥ 
वत्तीसो आभूषण पहिरो, गल मोतियन को हार 
: ॥ १॥ जी घनश्यामः'""````` | 
छटा छबीली बाग की, खिल रही केशर क्यार। 
चम्पा चमेली खिली केतकी, UR करत गुंजार 
॥ २॥ जी SARA 
दादुर मोर पपीहा बोलत, पिव पिवकर पुकार । 
चन गरजे विजली खीबे, शीतल पड़े फुहार Il 
॥ ३ ॥ जी घनद्याम "`` "°` `°` 
मळयागिर को बन्यो हिडोलो, खिच रह्यो रेशम तार 
झलो आप झुलावे मोहन, गावो राग मल्हार । 
॥ ४॥ जो घनश्याम********* 
शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक कोई न पावे पार I 
दास नारायण” शरण आपकी करियो बेड़ा पार ॥ 
॥ ५ ॥ जी SATA "`` "° 
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भजन : 
'तर्ज--म्हारी चन्द्र गवरजा ` 
कृपा भई श्री श्याम की, दीन्ही मिनखा देह। 
छोड़ कपट जंजाळ सब, क्यों न लगावे नेह ॥ 
अस्थाई 
_सुरज्ञानी सुआ भजले खाटू के बाबा श्याम ने ॥ टेर ॥ 
अन्तरा 
गर्भवास में कोल किया था जद तूँ बाहर आया। 
लख चौरासी भटकत भटकत देह मानव का पाया-सुरज्ञानी० ॥१॥ 
बालपना हँस खेल गेंवाया, यौवन में मद माया | 
देख बुढापा रोवण लाग्या, जीवन व्यर्थं गमाया-सुरज्ञानी० URI 
काया पर क्या गर्व करे भाई, यह मिट्टी का ढेला। 
चार दिनां की चमक चांदनी, दो दिन का है मेला-सुरज्ञानी० ॥३॥ 
घन दौलत और माल खजाना, ठाट धरथा रह ज्यासी | 
उड़ जावे हसलो काया से फेर कदे ना आसी-सुरज्ञानी० ॥४॥ 
चलती चक्की देख कबीरा, बण गयो मस्त फकीरा । 
पीकर बूँटी श्याम नाम की, ज्योत जगाले बीरा-सुरज्ञानी० ॥५॥ 
._आलूसिह” भज कृष्ण मुरारी, वृजभूषण गोपाला | 
श्याम विहारी नेया थारी, पार लगाने वाला-सुरज्ञानी० ॥६॥ 
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| भजत 

श्यामा थारा घृंघखाला बाल॥ टेर॥ 
श्यामा थारे बागे की अजब बहार | 
नैना धीर गमायोजी मदन गोपाल ॥ १॥ 
TT थारा चंचल नेन विशाल। 
भूल कदे ना जायो जी मदन गोपाल ॥ २॥ 
श्यामा थारे फेटा को रंग अनार। 
तीखो तीर चलायो जी मदन गोपाल ॥ II 
इयामा थारो निरख निरख सिंणगार। 
फूल्यो चाहीं समायोजी मदन गोपाल II V II 
श्यामा RR kas माला हार। 
आशा लेकर आयोजी मदन गोपाल ॥ 4 II 
इयामा थे छो भक्तांरा सिरदार। 

नेया पार लगायोजी मदनगोपाल II II 
द्यामा म्हाने चाकर राखो थारे द्वार। 
सांवरियो मन भायो जी मदन गोपाल ॥ ७॥ 
श्यामा थारो सेवक काशीराम। 
दशन कर हर्षायो जी मदन गोपाल ॥ ८॥ 
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भजन 


तर्ज--कहों धूप कहीं छाव 
सुख दुख दोनों रहते जिसमें 
जीवेन हे वो गाँव | 
Ae कभी धूप कभी छाँव 
, / ऊपरः वाला पासा फेंके 
त्तोचे चलते दाँव 
कभी धूप-कभी sa 
३ अन्तरा 
४ - „ भले भी दिन आते जगत में 
वुरे भी दिन आते २ 
ag मीठे फल करम के 
सभी यहाँ पाते 
कभी सीधे कभी उल्टे पडते 
अजब समय के पाँव 
कभी धूप-कभी छाँव 
वया खुशियाँ क्या गम 
` सभी मिलते बारी-बारी २ 
मालिक की मर्जी पे चलती 
ये दुनिया सारी 
ध्यान से खेना जग नदियाँ में 
बन्दे अपनी नाव 
कभी धूप-कभी छाँव 


| उ 


Re 
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भजन 
तर्जे--चल चल कहीं अकेले में ( फिल्म--सलाखेँ ) 
पल दो पल के झमेले में 
तुम्हें जाना होगा-एक दिन अकेले में 
पल दो पल के ओ बन्ध-रे--२ 

अन्तरा 

जो भी. अपना. ये अपना है 

यह सब झूठा एक सपना है। 

झठी है ये माया क्यों इसमें भरमाया 


लगा रहेगा आना जाना 
फिर भी न होगा, तेरा ठिकाना 
जब तक है सहारा, तब तक है उजियाला 


इस माटी के ढेले में 
पल ; दो ro aki, 


कभी उजाला, कभी अन्धेरा 
लख चौरासी का है फेरा 
पाप से नाता तोडो धरम से नाता जोडो 


क्या रखा इस चोले में: 
पल दो पुल ********०*०००९० 
धरी रहेगी, पाप कमाई 
जोड़ी जो तूने पाई-पाई 
पाप की गठरियाँ 
सच कहता साँवरिया 
पल्ले ना पडे यह अधेले में 
पल दो पल uc... 
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भजन 
तर्ज--रूठ गये बालम "** "००५०० 

भूल गये श्यामा, मुझे पागल समझ कर भूल गये 

मुझे पागल समझ कर भूल गये ॥टेर॥ 
स्तान कराऊं लाड लड़ाऊँ, करू तेरा सिणगार, 
गदा, जूही, गुलाब और चम्पा, बेला को भरमार ॥१॥। 
भाँति-भाँति का इत्र चढाऊ केशर तिलक RTV, 
झूम-झूम कर गीत सुनाऊं सुन्दर श्याम रिझाऊं ॥२॥ 
यमुना तट पर कृष्ण कन्हैया, तूने धेनु चराई, 
गोवर्घेन अंगुली पर धारयो, ब्रज की लाज बचाई ॥३॥ 


TAS तू मतवाले में भी हँ मतवाला, 
“आहूसिह” ये अजं गुजारे, खोल कमं का ताला ॥४॥ 
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भजन 


एक बर म्हारै भी आंगणिये में आवो म्हारा सांवरिया 
म्हे थारो गुणगान करा | 


थारै भगताँ ने दरश दिखाओ, म्हारा सांवरिया 
R थारो गुणगान करा | 


भोला भाला भगत हाँ थारा, थे हो बावाजी म्हारा रखवारा, 
भोला भगतां न मत बिसरावो, म्हारा सांवरिया ॥ 


तीन लोक में थारो राज है, थारे ही हाथ बाबा म्हारी लाज है 
थारै भगता की लाज बचाओ, म्हारा सांवरिया ॥ 


महिमा थारी बडी है भारी, पूजे थाने दुनिया. सारी 
थे भगता को मान बढावो, म्हारा सांवरिया ॥ 


लखदातार बाबा नाम है थारो, भगतां का सब कारज सारो, 
म्हारी नैया न भी पार लगावो म्हारा सांवरिया॥ 

म्हे थारो ००००००००० 
“ताराचन्द' भी भगत है थारो, एक बर म्हारे घरा भी पधारो, 
थे म्हानेई क्यूं इतना तरसावो म्हारा सांवरिया ॥ 

म्हे थारा"******"* 
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स्तुति 
_ तर्जे--चौदह॒वीं का चाँद हो i 
करुणानिधान हो, माँ तुम महान हो। 
हम पर भी हो दया की नजर, दयावान हो | 
करुणानिधान al 


लेकर पति को गोद में, तुम हो गई सती, 
दुल्हन सजा के लाया तुम्हें, है धन्य वो पति, 
लाखों चिता की लो से अधिक तेजवान हो । 

करुणानिधान el 
चूनडी है तेरी आसमां; तारे जड़ी हुई, 
कर जोड़े दर पे तेरे मां ! दुनियां खड़ी हुई, 
पलके उठाके देखो जरा ' मेहरबान हो। 


करुणानिधान हो"----.|| 


शम्भू प्रिया ओ मात उमा बस आसरा तेरा, 

तेरे सिवा बता दे तू ही, माँ कौन है मेरा, 

चरणों की धूलि में है रतन, रत्नों की खान हो। 
ट करुणानिघोन हो!" - 
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भजन 


तर्ज--यशोमती मैया से पूछे' ***** 
स्थाई 
दुखियारे भक्तों का एक ही सहारा। 
श्याम सलोना मेरा नीले घोड़े वाला | 
अन्तरा 
जिसका नहि है कोई संगी सहारा | 
डूबे मझधार कोई दिखे न किनारा | 
उसको बचाने वाला हो555, वो ही खाटू वाला ॥१॥ 
देता धन निर्धन को, बल fais को। 
पुरी कामनाए करता, रहता है अटल जो। 
देने ही देने वाला होऽऽऽ काली कमली वाला ॥२॥ 
जो भी दर पे उसके आया, बनके सवाली। 
आशा. पुरी करता, जावे ना खाली। 
खाली खाली झोली सबकी होऽऽऽ वो ही भरने वाला ॥३॥ 
उसके भजे से होता, जीवन निस्तारा। 
जनम मरण से पावे, भव से किनारा। 
पापों के दाग सारे हो$$ वो ही धोने वाला ॥४॥ 
दिन रात जप ले “मनहर” नाम तूं उसका। 
सिवा नाम श्याम जग में, कोई ना किसी का | 
अपने निज भक्तों का हो555 वो ही रखवाला ॥५॥ 


———" 
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भजन 
( घमाल ) 
कहणो मान ले साँवरिया, इतनो मत ना खूसेरे। 
कहणो मान ले ॥ ` 
ओ हो कहणो मान ले साँवरिया, इतनो मतना रूसे रे ॥कहणो० 
तेरे रे ख्स्याँं से सारी दुनिया वोली मारे रे। 
हाँसी मतां करावे, इतनो मतना रूसे रे ॥कहणो० 
तेरे रे रूस्यां से मेरा आँसूड़ा गम awal 
आजा मता रुलावे, इतनो मतना रूसे रे॥कहणो० 
तेरे रे रूस्याँ से मेरी नींदडली खो जावे रे। | 
क्यूं न खोज छंगावे, -इतणो मतना झूसे रे ॥कहणो ० 
तेरे रे रूस्यां स मेरी बात बिगड़ती डोले रे। 
क्यू ना वात बणावे, इतनो मतना रूसे रे.॥कहणो० 
तेरे रे रूस्याँसे तेरो “इन्दु”: भोत घबडावे रे। 
क्यूँ न धीर daa, इतनो मतंना र्से रे ॥कहणो० 


“क ngan 
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भजन गंगाजी का 


' ¦ तर्जे--चाँदी को दीवाल न तोड़ी । 
जगततारणी. . पतितपावनी... जय गंगे हर हर गंगे । 
जटाजूट शिवशम्भु निवासिनी. जय गंगे, हर हर गंगे ॥टेर॥ 
` देवलोक में बसती गंगा देवों के दुःख दूर करे । 
सच्चे मन से जो कोई पूजे उसकी नेया पार करे | 
देवन में महादेव बड़े हैं तीरथ में है श्री गंगे ॥१॥ 
हिम राजा की सुन्दर. कन्या पार्वती बनके आई |. 
केलाशी वासी भोले से गौरी माता थी ब्याही। 
पार्वती चरणन की दासी मस्तक पर रहती गंगे ॥२॥ 
_ भागीरथ को देख तपस्या धरणी पर गंगा आई। 
गंगाजी के निर्मेल जल से सगर वंश मुक्तिः पाई.। 
अन्न धन का भंडार है भरणी जे भागीरथी जे गंगे ॥३॥ 
गोमुख - से : इठलातीः गंगा हरिद्वार आवास. .किया | 
तीरथराज प्रयाग और काशी सागर में आ निवास किया | 
गंगासागर संगम पावन कंपिल मुंनीश्वर संग ' गंगे ॥४॥ 
गंगाजल से मुक्ति मिलती निमंल होती है काया। 
गंगातट पर प्राण तजे तो कोटि यज्ञ फल वो पाया į 
भक्त दयाळू हर दम बोलो जय गंगे हर हर गंगे ॥५॥ 
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भजन 


तर्ज--घर आया मेरा परदेशी ( आवारा ) 
अज करत है यो नरसी, भात भरण तने आया सरसी ॥टेर॥ 
पत्री नारायण को या री, मेरे तो मंड गई ध्यारी, 
या ध्यारी तो मिटायां सरसी, भात भरण तने आयां० ॥१॥ 
ले चाहे कितनो ही टालो, अबकी पड्यो मुझसे पालो | 
“यो बीडो तो उठायां सरसी, भात भरण तने आयां० ॥२॥ 


नानी बाई आस करे, ताना सुण जी उदास करे। 
आकर चूनडी उढायाँ सरसी, भात भरण तने आयां० ॥३॥ 


भात भरण नहि आवेगो, तो नरसीलो नहि पावेगो । 
फिर पीछे पिछतायां सरसी, भात भरण तने आयां० ॥४॥ 


“देवकीनन्दन” महर करो, “सत्य” कहे क्यों देर करो | 
_ यो कारज भुगतायां सरसी, भात भरण तने आया० ॥५]] 
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भजन 


बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥टेर॥ 
नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी । 

नामका पी ले अमृत घोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥ १ ॥ 
शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। 

नाम को महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥ २॥ 
सुवा पढावत गणिका तारी, बड़े-बड़े निशिचर संहारी । 

गिन-गिन पापी तारे तोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥ ३॥ 
नरसी भगत की हुण्डी सिकारी, बन गयो साँवलशाह बनवारी । 
कुण्डी अपने मन की खोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥ ४ ॥ 

जो जो शरण पड़े प्रभु तारे, भव सागर से पार उतारे । 

बन्दे तेरा क्या लगता है मोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥५॥ 
राम नाम के सब अधिकारी, बाल वृद्ध युवा नर नारी। 

हरि जप इत-उत कबहु न डोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥६॥ 
चक्रधारी भज हर गोविन्दम्‌, मुक्तिदायक परमानन्दम्‌ । - - 
हरदम कुष्ण मुरारी बोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥ ७ ॥ 

रट ले मन | तू आठौं घाम, राम नाम में लगे न दाम । 

जन्म गँवाता क्‍यों अनमोल, केशव माधव गोविन्द बोल ।। ८ ॥ 
अजु न का रथ आप चलाया, गीता कहकर ज्ञान सुनाया | 
बोल, वोळ, हित-चित से बोल, केशव माधव गोविन्द बोल ॥ ९ ॥ 
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भजन: 
सब दिन होत न एंक समान, होते न एक संमान ॥ 
एक दिन राजा हरिशचन्द्र घर, सम्पति मेरु समान । 
कबहुँक दास स्वपच गुह बस कर, अम्बर गहत मसान ॥ १॥ 


कबहुंक राम जानकी के संग बिचरत पुष्प विमान | 
कबहुँक रुदन करत हम देखे, भादो सघन-उद्यान ॥ २॥ 


राजा युधिष्ठिर धरम-सिहासन, अनुचर श्री भगवान । 
कबहुँक द्रोपदी रुदन करत है, चीर दुशासन टान ॥ ३॥ 
कबहुक दूल्हा बनत बराती, चहुं दिशि मंगल गान । 
कबहुंक मृत्यु होत पल छिन में, कर लम्बे पद यान ॥ ४॥ 
कबहुंक जननीं जनत अंक विधि, लिखत लाभ अरु हानि । 
'सूरदास' यो सब जग झूठो, बिधना अंक प्रमान ॥ ५॥ 
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भजत 


तर्ज--आ लोट के आजा मेरे.मीत (फिल्म हमराज) 

AT Se के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते Ë | 
बचा लक्ष्मण के अब तू प्राण, तुझे श्रीराम वुलाते हैं ॥टेर॥ 

गये पवन सुत लाने संजीवन, लौट अभो नहीं आये। 
सब लोग भये सुनसान------ ॥ १॥ 

कभी तड़पते कभी बिलखते, नेनों से आँसू बहते। . 

हाय-लखन तुम अपनी माँ के हो बेटे एकलौते | 
अब रूदन करे है AA RGN 

बीत रही सब रेन घड़ी और भोर रही अव बाको। 

देख देख कर अँखियाँ मेरी हो गई हें अव प्यासी। 
अब उदय न हो जाये भान“ ३ ॥ 

प्रातः समय हनुमान सजीवन; ले सेना में आये। 

जल्दी से संजीवन पीस कर लक्ष्मणजी को पिलाये | 
तब जाग उठे बलवान'"''''॥४॥ 
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शिव वन्दना 


तर्ज-कहीं दीप जले कहीं दिलल"***** 
स्थाई 
हरि ॐ नमः Rerata aa a TR AA 
; अन्तरा 
तेरे जटा में गंग विराजे, माथे पे चन्दा साजे। 
और डम डम डमरू बजाये॥ १ ॥ हरि ३ॐ'-- `` 


तेरी लीला है सबसे न्यारी, जिसे जाने दुनिया सारी । 
तेरी महिमा बरनी न जाये॥ २॥ हरि &--.... 


जो अंग विभूति रमाये, नित भाँग धतूरा खाये | 
वो राम का ध्यान लगाये॥ ३॥ हरि ॐ--.- 


ये पवन तेरा गुण गाये, तेरे चरणों में शीश नवाये । | 
रुगगान करे चित लाये॥ ४॥ हरि &॑--.... 
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स्तुति 
( धमाल--होली ) 
हो हो महिनो फागण को दादीजो थारी ओल्य आव रे | 
महिनो फागण को 
भगता के संग होली खैलण दादी दौडी आई रे 
कर सोलह श्वृंगार भवानी होली खेले रे 
A महिनो फागण को 
रंग गुलाबी और अबीर केशर घोल ल्याया रे 
ऐसो रंग लगावो म्हारी दादी कदे न छुटे रे 
| महिनो फागण को 
फागण रसियो भगत रसियो, बांसरी भी रसियो रे 
ढप नगाडा झांझ ताल म नाच रसियो रे | 
महिनो फागण को 
रंग रंगीली फागण दादी, भगता क मन भायो रे 
भूलेड़ा भगता न मैया फिर से मिलायो रे 
महिनो फागण को 
भक्त मण्डल' क भगता न थार रंग म रंगहो रे 


मैया आशिष देव, सब कोई मोज उड़ायो रे 
 समहिनोफागणको 
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भजन 


तर्ज : करेलवा झटपट छाई SS नागरवेल । 
भोलेनाथ हो 55 आए अनाथ अँखियाँ खोलोजी ।टेर। 
भोलेनाथ हो 55 करदयो सनाथ अँखिया खोलोजी | 
है त्रिलोचन भव भय मोचन, अद्भुत माया थारी | 
सच्चे मन से जो कोई ध्यावे, अभय करो त्रिपुरारी | 
आशुतोष हो 55 अभय करो अँखिया खोलोजी || 
भोले ०७००००७. 
लख चौरासी जूण भोगकर, आयो थारे द्वारे | 
नाम सुण्यो है मुक्तिदाता, सुर मुनि ग्रन्थ उचारे। 
मुक्तिनाथ हो ऽ मुक्ति करो अँखियाँ खोलोजी || भोले-..... 
है अविनासी घटघटवासी, गोरा है चरणन की दासी | 
दयो वरदान जन्म भर सेवूँ, तीन लोक से न्यारी काशी ॥ 
विश्वनाथ हो 5 दर्शन देवो अँखिया खोलोजी ॥ 
भोले ०००:००० 
पापी slig कुकर्मी हूँ में, मत ना नाथ विसारो, 
दामोदर” की न्याव भँवर में, बेगा आय उबारो, 
ओषड्नाथ हो & करद्यो उद्धार ऑखिया खोलो ॥ भोले". - 
_ मक्तमण्डल” गंगाजल ल्यायो, भक्तिभाव से स्नान करायो 
बिल्वपत्र ओर केशर चन्दन, भाँग घतुरा भोग लगायो 
भोलेनाथ हो 5 भक्ति देवो, अंखिया खोलोजी ॥ भोले-...-- 


SR 
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भजन 
( धमाल-होली ) 
होली खेल रे सांवरिया, तेर द्वारे मं खड्यो 
| होली खेल करे | 


- 


ओ हो होली खेल रे सांवरिया॥ 


लाल गुलाब भरी रे मेरी झोली, 
तेरी रे ड्योढी प दाता कद को खड्यो ॥होली० 


टेसूड़ा को रंग भरी रे पिचकारी, 
तेरी रे चौखट प दाता कद को अड्यो ॥होली० ` 


रंग उमंग भर्‌यो रे फागणियो, 
तेरे रे खाटू म मेलो उमड़ पड़यो ॥होली० 


डफकी रे गूंजे मजीरा भी खनके, | 
गावे ह धमाल “इन्दु” शरणां म पड्यो ॥होली० 
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भजन 


तर्ज--तावड़ा मन्दो पड़ जारे ata 


सांवरा दरशन दीज्यो जी, 
सुनकर म्हारी टेर देर थे मतना कीज्यो जी | 
जद-जद भीड़ पड़ी भगताँ पर, आय लियो अवतार, 
भगत उवारा कारज सारा लीनी सार सम्भाल | 
; : साँवरा aR e 
टर सुनी थे द्रुपद सुता को, छिण में करी सहाथ, 
चीर अनन्त बढ़ा कर थे, लज्जा लई बचाय | 
` साँवरा TRS 
गज ओर ग्राह लड़ा जल भीतर, गज ने करी पुकार, 
पगा उभाणां दोड्या आया, गज को कियो उधार, 
| साँवरा दरशन"--...... 
थारी' माया थे ही जाणों, और न जाण कोय 
जिस पर होवे थार दया, वो पार भवर से होय। 
| साँवरा दरशन-****-**- 
दास जाण कर म्हैर करों प्रभु, दरशन दीज्यो आय 
'भक्तमण्डल' की विनती थे, सुणियों यादव राय 


साँवरा दरशन ०००००७ 
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भजन 


सरब सुहागण मिल मन्दरिये में आई 
दादी जी के हाथ रचाई जी या मेहन्दी 

म्हारी दादी जी के ॥ टेर ॥ 
सोने की झारी में गंगा जल ल्याई, 
कंचन थाल धुलाई - जी या 'मेहन्दी || सरब ॥ 
चांदी की चौकी पर चौक पुरायो, 
दादी जी बैठ. मन्डाई जी या मेहन्दी ॥ सख ॥ 
लाल सुरंग मेहन्दी हाथ रची है, 
दादीजी ने बहुत ही प्यारी जी या मेहन्दी ॥ सरब ॥ 
चरण धोय चरणों में लागी, 
आशिष ले घर आई जी या मेहन्दी ॥ सरब॥ 
अन्न-धन लक्ष्मी भोत ( बहुत ) घणा दे, 
म्हारी टाबरियां की बेल बढ़ाई जी दादीजी 
दया दृष्टि करः द्यो दादी जी, 
थार टाबरियाँ मिल सब गाई जी मेहन्दी ॥ सरब ॥ 
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स्तुति 
तर्ज--सावन का a | 
सावण के ` महिने सू भाचन लगौ शोर, 
दादी के जास्यो रह्यो एक महीनो ओर ॥टेर॥ 
भगतां के मन में न ध्यावस, 
तावेली सी आवै कैयां भादवारी मावस | 
आज ही लिवायां जे चाले म्हारो जोर, 

'' दादीजी के जास्यां रहो एक महीनो ओर ॥१॥ : 
मावस न लागे मेलो भारी, 
घर-घर में सब कर र्या तैयारी | 
टावरियां के मन में उठे रे हिलौर ॥२॥ 
मन्दिर में होगी मीड़ घनेरी, 
दर्शन :में. ना -करस्यां :म्हे' -देरी। . 
सब सू पहल्या जास्यां, म्हे होवताई भोर ॥३॥ 
थाने ही ध्यायां थाने ही «मनावां 

४ 'नितं उठ दादी जी म्हें थारा गुण गावां | 
ताराचन्द' की विनती थे सुणज्यो करके गोर ॥४॥ 


~ क = 


४६ 
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स्तुति 


म्हाने यादइली सतावे रे, कठै Tg म्हारी दादीजी 
'म्हाने. . पतो बताओ . रे...... 
` द्वारका जाऊं, मथुरा जाऊं, कठे री टिकट कटाऊँ 
ऐसी कोई युक्ति बताओ, जल्दी दादी न पाऊ 
म्हानै रात्यूं नींद न आवे रे, Tie talak 
द्वारका पहुँच्यो, जाकर पूछयो, कुणसो दादी स्थान 
दादी म्हारी झूँझनू विराजे, जाने सकल जहान 
भगत थे तो झुँझनु जावो रे जातां ही थे दादोजी का 
दरशन . पांवो रे, RR 
झुँझन्नु पहुँच्यो,, जाकर देख्यो, अद्भुत है श्युंगार 
रतन जड्ति सिंहासन ऊपर बैठी लख दातार 
हिबड़े में ध्यावस आई रे, 'सेवक' करै अरदास 
` दादी ने सब कोई ध्यावो रे, R 
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भजन 
तर्ज--भज राधे गोविन्दा* ** 


भज अम्बा जगदम्बा माँ दुर्गा तेरा प्यारा नाम है । 


माँ दुर्गा तेरा प्यारा नाम है, जगदम्बा तेरा प्यारा नाम है 
॥टर॥ 


कोई कहे माँ दुर्गा तुझको, कोई कहे माँ काली-२ 
गाँव झुँझनु में माँ वसकर, हो गई झँझनु वाली ॥१॥ 
जब जब धरती पाप से काँपी, तूने ही भार उतारा-२ 
रूप सजा नव दुर्गा कालो, दुष्टों को संहारा ॥२॥ 
विश्व का तु संचालन करती, सब है तेरी माया-२ 
पार लगी माँ उसकी नेया, जो शरण में तेरी आया ॥३॥ 


तेरे तेज से जगमग करता, जल थल और नभ सारा-२ 


| तेरी दया से होता जीवन में, रात के बाद सबेरा ॥४॥ 


शिवा कहूँ या कहूँ सरस्वती, शारदा या माँ लक्ष्मी-२ 


. बिना सहारे बालक तेरा, बिना पंख का पंछी Iu 
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भजन 
तर्ज--दादी जी या विनती म्हारी 

दादी जी थारे मन्दरियै में रोज सबेरे आऊंगा 
रोली मोली, नारियल, पेड़ा पुष्पन हार चढाऊंगा--..-- 
वेद पुराण बखाणे है माँ थारी महिमा भारी है 

सिंह की मैया करो सवारी, चक्र सुदर्शन धारी है 
सेठाणी जग की धनियाणी, थारी शान निरालो है 

छोड़ के तेरो दामन मैया और कठै में जाऊँगा****** 
काली रात्यां वन गई लम्बी, छायो घोर अंधेरो है 

« नावड़ली फंस गई भवर में, कोई नहीं माँ मेरो है 

तीन लोक की मलिका सुणळे, एक आसरो तेरो है 

तुझ जेसी दातारी मैया, और कठै मैं gros 
सुणनो पड़सी बात मेरी भी, जो में कहने आयो 3 
'भक्तमण्डल' की झोली भर देसी, आशा यही लगायो हूं 


अब तो दया कर जगदम्बे, दुखडो बहुत उठायो हँ 
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भजन 


थारे झाँझ नगारा वाजे रे। 
dag के मन्दिर में दादी जी बिराजै रे ॥टेर॥ 


भारत राजस्थान म जी झँझन्‌ ह एक धाम। 
सूरज स्यामी वनो देवरो महिमा अपरम्पार । 
थारे लाल ध्वजा फहरावे रे, RMS 


नारेळां री गिनती कोनी दादी सुवरण छत्र अपार | 


दूर देश से दर्शन करने, आवे नर और ATT | 
थारे जात जड़ ला लागै रे, tag RR RTO 


भादौ बदी मावस को मेलो, भीड़ लगे अति भार। 
नर-नारी थारा दर्शन करने, आवे बारी-बारी। 
दादी अटक्या काज संवारे, रे dag 


झंझनु वाली दादी जी को, धरो हमेशा ध्यान । 
भक्त मण्डल' चरणों को चाकर, राखो म्हारी शान I 
दादी बेडा पार लगावे रे, qaq Mar "७७ 6७ ७ 


uo 
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tata 
तेरी आरती पुजा करकै 
तुझे सिर पर चढ़ाया तेरे भक्तों ने | 


तेरा मान बढ़ाया तेरे भक्तों ने l 
तुझे सिर पे चढ़ाया तेरे भक्तों ने ॥ 


तुझे मान है अपने मन्दिरो का, a 
तेरे मन्दिर बनायें तेरे भक्तों ने | 
तेरी आरती****** 
तुझे मान हे अपनी चूनड़ का, 
तेरी चूनड़ी बनाई तेरे भक्तों ने, 


तुझे मान है दादी होने का, 
तुझे दादी बताया तेरे भक्तों ने, 


तुझे मान है अपने सस्तो का, 
तेरे मागं बनाये तेरे भक्तों ने, . 


Fa | तेरी ARA 
दर आये की मैया लाज रखो, . `: 
„ | दर शीश. झुकाया तेरे भक्तों ने, 

तेरी आरती*****« 


११ 
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प्र 


भजत 
मिलता है सच्चा सुख केवल, 
सति मात तुम्हारे चरणों AI 
यह विनती है पल-पल छिन-छिन, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
चाहे वैरी सब संसार बने, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों N e 
मिलता है ७००००० 
चाहे अगनी में मुझे जलना हो, 
चाहे काँटों पर मुझे चलना हो | 
चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों TURI 
मिलता 


चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, 
चाहे चारो ओर अंधेरा हो। 
पर मन न डगमग मेरा हो 
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ ३॥ 
मिळता है****** 
जिह्वा पर तेरा नाम रहे, 
तेरी याद सुबह और शाम रहे। 
तेरी याद में आठो याम रहे, 


रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में॥ ४॥ 


मिलता है ००००० - 


au 
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स्तुति 
तर्जे--पोपली 
सावन सुरगो आयो भादवो जी, हाँजी दादी छग रह्यो भं 

मेलो तो दिखादो दादी जी Tag a AU oF 
या आई आई भादोराड़ी मावस लाड़ली जी | 
हांजी दादी हो रही जगमग ज्योत ॥ मेलो तो० Il 
T नगर म दादी जी थे वसो जी | 
हांजी दादी लग रही भारी जात ॥ मेलो ato || 
दांदी बाग तो बगीचा थार लग रहा जी। 
हांजी दादी लग रह्यो भक्तारो TTS ॥ मेलो Tto |l 
रोकड़ी-रुपैया दादी जो थार चढ़ जो। 
हांजी दादी नारियल की हो रही भरमार ॥ मेलो तो० || 
अमर-सुहागण दादी जी थे वण्या जी। 
हांजी दादी नारियाँ न दयो आशीष ॥ मेलो तो०॥ 
थांरो कृपा स दादी ल्याव गोद में जी! 
हांजी दादी आव-भाव कुल को लाल ॥ मेलो तो० ॥ 
“भक्त मण्डल' दादी आव चालकर जी। 
हांजी दादी पुर्ण करियो काम ॥ मेलो तो० | 


—— 


१२ 
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भजन 
तर्जे--राग माँड 
.. म्हारी राणी सती आज लियो अवतार। 
आवो ए सखियों, बधावा mati 
आरती करां ए बारम्बार RT 
मगसर वदी नौमी ने प्रगटी, देव करे जयकार | 
सुणल्यो रे भक्तों देव करे जयकार] 
गुरसामर के आगण देखो, छाय रही बहार ॥ म्हारी'***** 
सज धज आवो, मंगल गावो, हिल-मिळ सब नर-नार | 
गावो रे भक्तों हिल-मिल सब TAR ॥ 
मन की चाही आस पुराओ, साँचो है दरबार ॥ म्हारी****** 
रोरी मोळी मेंहदी ल्याओ, रत्न जड़ाऊ हार । 
ल्याओ ए सखियों रत्न जड़ाऊ हार॥ _ 
चूड़ो लाल चूंदड़ी ल्याओ, दादी करे ए सिंगार || म्हारी'***** 
मोह माया का बन्धन तोड़ो, झूठो है संसार । 
देखो रे भक्तों झूठो है संसार ॥ 
राणीसती से नातो जोड़ो, कर देसी भव पार || म्हारी****** 
“भक्तमण्डल” तो उत्सव मनावे, काशी नगरी मझार | 
नाचो रे भक्तों काशी नगरी मझार ॥ 
“दामोदर” तूं निश्चय जाण रे, भंजन करयां होसी पार | 
म्हारी cesos - 


rr rr nanang, 


५४ 
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भजन 
राग--चौमासो | 
Nd चालां, दादी बुलाबे थाने प्रेम से ॥टेर!| 
भादवे के महिने में मेलो लागे भारी, आवे सब नर-नार | 
रत्न सिहासन बेठी म्हारी दादी, सबकी सुणे पुकार रे ॥१॥ 
रोली मेंहदी चूनडी लेल्यो, फूलां काः लेल्यो हार। 
भात भात का गेणा लेल्यो, दादी का करां सिगार रे ॥२॥ 


कोई माँगे अन्न धन कोई माँगे लिछमी, कोई माँगे सुख परिवार, 
सबकी आस पुरावे दादी, माँगो हाथ पसार ॥३॥ 


रंग रंगीलो दादीजी को देवरो, शोभा अपरम्पार | 
एक बार जो दादीजी ने ध्यावे, आवे बारम्बार ॥४॥ 
“राणोसती श्यामभक्त मण्डल” दादी थारे, चरणां में 

करे गुहार । 
“दामोदर” की लज्जा राखो, सुणकर करुण पुकार ॥५॥ 


५५ 
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५६ 


भजन 
_ राग--चैती 
दादी के दरस विना तरसे नयनवाँ, 
तरसे हो रामा 555 दादी के****** 
भादो महिनवाँ में Aag जई के, 
ध्वजा नारियल भेंट चढ़ई के 
दरस करव भर भर के नयनवा | तरसे हो रामा 5 5 


भादो महिनवाँ में मेला लागे भारो, 
गावत नाचत आवे नर-नारी, 
हमहूँ नाचब मेया तोरे अँगनवा | तरसे हो रामा 5 5 
दादी के सोहे सिंह सवारी, 
माथे पे सोहे चूनरी भारी, 
हथवां में सोहे मेया तोरे कंगनवा । तरसे हो रामा S S 
“दामोदर” मेया तेरा गुण गावे, 
| निश दिन तेरा ध्यान लगावे, 
` भक्तमण्डल'' पूजे हरदम चरनवां। तरसे हो रामा S S 


र उ रउ 
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स्तुति ` 


दादी नट मत झोली मेरी खाली भर दे। 
भोला टावरियाँ पर म्हैर की नजर कर दे। 
थारी पूजा नहीं जाणू, दादी भक्ति नहीं जाणू | 

भक्ति-भाव सँ, दयाळु मेरो घट भर दे। दादी नर'***** 


कोई मन्तर नहीं जाणूं,दादी जाप नहीं जाणूं | 
भोलो जानकर, भवानी सिर पर हाथ घर दे। दादी नट****** 


थासु सोना नहीं माँगूँ, दादी चाँदी नहीं माँगू। 
श्री! चरणाँ री रज पाऊं, यो ही वर दे। दादी नट'***** 


ati स्वं नहीं ati, दादी मोक्ष नहीं माँगूँ। 
मेरे हिवड़े में दादी तेरो घर कर ले। दादी नटः***** 


५७ 
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ateg श्री श्यामजी 
स्थाई. 
ओजी मओ मिजाजो म्हारा सांवरिया, थारी बाबा ओल्यूं आवे- 
बेगा आवोजी सांवरा | 


अन्तरा. | 
थाने तो मनावां धणी चाव सं, थे हुंस-हंस कण्ठ लगावो 


ना तरसावोजी सांवरा ॥१॥. 


इं दुनिया से न्यारो थारो देवरो, थे रतन सिंहासन वेठया- 
| हुकम सुणावोजी सांवरा ॥२॥ 

नेणां मांहि छलके थारो नेहलो, थारे टाबरियां रा अटक्या- 
an काज संवारोजी सांवरा ॥३॥ 

भुल्यां थारे यां ने नाहि दुसरे, थारी जादुगारी-- 
_ मुरली आज बजावोजी सांवरा ॥४॥ 

भुलेड़ा भटक्यां ने थारो आसरो, म्हारी नेया नाथ पुरानी-- 


पार लगावोजी सांवरा ॥५॥ 


जागरणो ग्यारस की चाँदनी रात को, कोई बारस के दिन-- 
z5 खीर चूरमो खावो जी सांवरा ॥६॥ 

जीम्या पीछे थारा हाथ घुवावस्याँ, T दो बीडा थे-- 

| o मगहीपान जमावोजी सांवरा ॥७॥ 

शर्मा काशीराम' थारो बालको, थारा क्या क्या हुकम-- 


उठावे ज्यु फरमावोजी सांवरा ॥८॥ 


errs 


५८ 
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ओल्यूं श्री राणीसतो जी 


राणी सती दादी मैया पलक उघाड़ 

में कद को खड्यो _पुकारू बेगा आओ हे दादी ॥टेर॥ 

मकराणे को मन्दिर थारो सोहनो, 

थारी ड्योढ्यां की छबि न्यारी दरश दिखावो हे दादी ॥राणी]! 
जूही, बेला और मोगरा, गुलाब चढे 

थारो महक रह्यो दरबार, हिंयो हरषावे हे दादी ॥राणी०॥ 

बेष कसुमरू टीको थारे रोली को 

कोई रत्न सिंहासन बेठी हुक्म चलाओ हे दादी ॥राणी०॥। 

आरती उतारा थारी चाव सू 

कोई पेड़ा, श्री फल, मोदक भेंट चढावा हे दादी ॥राणीगा 

भुलेड़ा भक्ता ने ATI आसरो 

थारे बाल किया री नैया पार लगांवो हे दादी ॥राणी०॥ 

नयो-नयो केवटिया थारे आय बस्यो 

कोई TT पतवार सम्भाल बचावण भाओ हे दादी ॥राणी०॥। 

अघम उधारण नाम तिहारो दुनिया में 


कोई आयो मो को gaai केयां सरसी हे दादी ॥राणी०ग | 


भल्यां केयां सरसी थारे बालकां ने 

कोई आवो करके लाभमता तरसाओ हे दादी ॥राणीगा 
जागरणों जगावां आठे चौदस को 

कोई मावस ने थे रुच-रुचि भोग लगावो हे दादी ॥राणी०|| 
में बालक चरणां को सेवक आपको 

कोई अन्न धन्न से भण्डार भरावण आओ हे दादी ॥राणी०॥ 


(का, ua 
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श्री श्याम जी की आरती - 


श्याम बिहारी जी को आरती गाओ रे। 


बाबा के चरणों में शीश नवाओ रे॥ 
चन्दन अगर कपुर की बाती, 

प्रेम से कंचन थाल सजाओ रे ॥१॥ 
शंख मृदंग घडावल बाजे, 

झाँझन की झनकार सुनाओ T ॥२॥ 
ai कलश शिर छत्र विराजे, 

आज उमंगो के दीप जलाओरे ॥४॥ 
मोर मुकुट गल मोतियन माला, 

रेशम डोरी के झूले झुलाओरे ॥४॥ 
केसर तिलक केशरिया बागो, 

मोदक श्रीफल भेट चढ़ावोरे ॥५॥ 
ऊँची अटरिया पे श्याम बिराजे, 

श्याम सलौने को चॅवर ढुलाओरे ॥६॥ 
“शिव” शरणागत दास तिहारो, 

डूबती नेया ने पार लगावो रे ॥७॥ 
“भक्त मण्डल” बावा दास तिहारो, 

डूबती नेया ने पार लगावो रे UCI 
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श्री राणी सतोजी को आरतो 


जय श्री राणी सती मेया, जय श्री राणीसती Į 

अपने भक्तजनों की दूर करो विपती ॥जय०णा 
अवनी अनन्तर ज्योति, अखण्डित मंडित चहुं कुकुमा | 
दुरजन दलन खड्ग को विद्युत सम प्रतिमा ॥जय०ी। 
मरकत्त मणि मन्दिर अत्ति मंजुल शोभा लखि न परे । 
ललित ध्वजा चहुं “ओरे कंचन कलश धरे ॥जय०॥ 
घण्टा घनन घड़ावल बाजत्त शंख मृदंग घुरे। 
किन्नर गायन करते, वेद ध्वनि उचरे॥जय०ी। 
सप्त मातृका करें. आरती, सुरगण ध्यान “RI | 
विविध प्रकार के व्यंजन श्रीफल भेंट करे ॥जय०ी। 


संकट विकट विदारणी नाशनी हो कुमती। 
सेवक जन हृदि पटले मृदुल करन सुमती ॥जय०॥ 


अमल कमल दल लोचनी मोचन त्रय तापा। : | 
दास आ गयो शरण आपकी लाज रखो माता ॥जय०ी। | 


श्री राणीसती भैयाजी की आरती जो कोई नर गाता | 
सदन सिद्धि नव निधी mafea फल पाता ॥जयग 


FD 
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श्री हनुमानजी की आरती 


आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की 
जाके वळ से गिरिवर काँपे, रोग दोष जाके निकट न झाँके ॥१॥ 
अंजनी पुत्र महाबळ दाई, सन्तन के प्रभू सदा सहाई ॥२॥ 
दे वीडा रघुताथजी पठाये, लंका जारि सिया सुधि लाये ॥३॥ 
Sa कोटि समुद्र सो खाई, जात पवनसुत बार न लाई ॥४॥ 
'लंका जारि असुर संहारे, सियारामजी के काज संवारे ॥५॥ 
लक्ष्मण मूछित पड़े धरणो पे, आनि सजीवन प्राण उबारे ॥६॥ 
qe पाताल तोड़ियम कारे, अहिरावण की भुजा उखारे ॥७॥ 
बाँये भुजा असुरदल मारे, दाहिने भुजा सव सन्त उबारें ॥८॥ 
सुर नर मुनि जन आरती उतारें, जै जै जै हनुमानजी उचारें ॥९॥ 
कचन थाल कपूर की बाती, आरतो करत अंजनी माई ॥१०॥ 
"जो हनुमानजो की आरती गावे, बसि बैकुण्ठ परमपद पावे ॥११॥ 

लंक विध्वंस किये रघुराई, 

तुलसीदास स्वामी कीरती गाई ॥१२॥ 
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हाथ जोड़ विनती करूँ, सुनियो चित लगाय | 
` -दास आ गयो शरण में, रखियो सब की लाज ll 
नगर सुजान । 
धन्य ढंढारो देश है, खादू नर 3 
अपम छवि श्री श्याम को, दरशन से कल्याण ॥१॥ 
श्याम श्याम में रट, श्याम है जीवन प्राण | 
इयामभक्त जग में बड़े, उनको करू प्रणाम ॥२॥ 
खाट नगर के बीच में, बण्यो आपको धाम | ; 
“फागुन हाकला मेला भरे, जय जय बाबा gara ॥२ 
फागुन शुक्ला द्वादशी, उत्सव भारी होय la 
बाबा के दखार से, खाली जाय न कोय ।४ी। . 
उमापति लक्ष्मीपति; सीतापति श्रीराम। ; 
लज्जा सबकी राखियो, खादू के श्रीश्याम ॥५ 
'पान सुपारी इलायची, अतर सुगन्धी भरपर Ig 
| सब भक्तन की विनती, दर्शन देवो हुजुर 
| “सब सेवक” तो प्रेम से, घरे श्याम को 25 TE 
“पक्त मण्डल” पावे सदा, च्याम कुपासे म 
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“शिव आरती” 


जय शिव ओंकारा, शिव पावंती प्यारा | 
भोलेनाथ दिगम्बर, अद्धंगी धारा ॥ ॐ हर-हर-हर-महादेव 
एकानन ' चतुरानन, पंचानन राजे | 
हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे ॥ Š हर-हर-हर-महादेव्र 
be चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे। | 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ॥ ३» हर-हरःहर-महादेवः 
रक्षमाला वनमाला, रुण्डमाला धारी | 
चन्दन मृग मद चन्दा भोले शुभकारी II S हुर-हर-हर-महादेव 
₹वेताम्वर पीताम्बर बाघम्बर अंगे | 
सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे ॥ 5 हर-हर-हर-महादेव 
कर मध्ये कमण्डलु चक्र त्रिशूल धरता: 
सुखकर्ता दुःखहर्ता, जग पालन करता ॥ ॐ हर-हर-हर-महादेव 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका । | 
अणवाक्षर दो मध्ये, ये तीनों एका ॥ & हर-हर-हर-महादेव 
काशी में विश्वनाथ विराजत, नन्दो ब्रह्मचारी । 
.नित उठ भोग लगावत, सेवत नर नारी ॥ 

3 हर-हर-हर 
त्रिगुण स्वामी की आरती, जो कोई नर गावे मा 
कहत “शिवानन्द” स्वामी, मन वांछित फल पावे । 

३% हर-हर-हर-महादेव 
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Ni श्री श्याम महाप्रभु के चरणों में शत-शत प्रणाम | H 
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